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मस्तावना 
आज जब कि संगीत-कला की उन्नति सरकार तथा भारतीय 
जनता द्वारा हो रही है। इस कला की उन्नति में सभी प्रयस्नशील 
एूँ। क्री रामावतार जी 'वीर' द्वारा रचित 'संगीत-प्ररिचिय” के भागों 
में संगोत के विषय को बहुत ही सुन्दर झोर सरल डंग से लिखा 
गया है। संगीत-कला का ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए ये पुस्तके' 
घहुद लाभदायक सिद्ध होंगी। इनके द्वारा संगीत के विद्यार्थी प्रारम्भिक 


शिक्षा बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि शिक्षा- 
विभागी में इन्हें पूर्णतया अपनाया जायगा। 


जीवनलाल मट्ट्रू 


विधि संगीत सुपरवाइजुर 
२१३-- १२--४० आल इण्डिया रडियो 


हक बन 
नह दिल्‍ली 


् 
हे 


दर शा 


कि है] 


सिर 


छाज से पच्चीस वर्ष पथ जब मेने संगीत-शित्षण का 
कार्य प्रास्म्म किया था, तब से लेकर पअत्र तक लगातार लड़के- 
लड़क्रियों के विभिन्‍न स्कूलों, कालिजों तथा ध्यन्य संस्थाओं में 
कार्य करते हुये जा-जी कटिनाटय्यों मेरे सामने आती रही है,उनमें 
में एक मुख्य हठिनाई यह थी कि सगीन के श्सी पुस्तकों का 
सर्देधा प्रभाव था, जिनके द्वारा संगीत में प्रवेश करने वाले 
आअन्‍्पायु के छात्र-छात्राओं का संवीत-शास्त्र सम्बन्धी प्रारम्भिक 
तथा आवश्यक शान दिया ज्ञा सके । 


रे 


प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा है। संगीत शास्त्र के सुप्रसिद्ध आचार्य 
प० विष्णु 'दिगम्बर जी पुलस्कर तथा श्रो विष्णु नारायण 
भातखण्डे आदि महानुभावां न सी प्रारम्मिक दात्रोपयोगी 
अपनी रचनाओं में इसी शंत्री को अपनाया है । प्रश्नोत्तर की 
यह शैल्ली सरलता के साथ ही सुवोध और सर्वप्रिय भी हे । 

संगात-परिचय” के तृतीय भाग की लेखन-शेली को प्रश्नोत्तर 
का रूप न देकर वरणुनात्मक ही रखा हू परन्तु बह भी सरल 
ओर सुत्रोध है । 

स्व॒र-लिपि 
संगोत-परिचय' के तीनों भागों की स्वर लिपि श्री भात- 
खण्डे जी के मतानुसार की गई हे क्योंकि संगीत की डचूच 
श्रेशियों में भी इसी शैल्ली को भ्रमाणिक माना गया है। 
यद्यपि संगीत का ज्ञान एक अच्छे शिक्षक के बिना प्राप्र 

. करना कठिन हे, फिर भी आशा हैं कि ये पुस्तके संगीत के 
प्रारम्भिक ज्षान को प्राप्त करने-कराने में पूर्णतया सहायक होंगी। 
संगीत ज्ञाताओं से मेरा दिशेष अनुरोध है कि वे इन पुस्तकों की 
जिस त्रुटि को अनुभव करें, मुझे अब्रश्य ही उनसे अवगत 
कराने की कृपा करं। इसके लिये लेखक उनका बहुत आभारी 
होगा ओर आगामी संस्करण में उन्न तअ्रटियों का यथोचित 
परिमाजन कर दिया जायेगा। में श्री जीवनलालजी मट्टू म्यूजिक 
सुपरवाइज़र आल इंडिया रेडियो, न्यू दहली का विशेष रूप से 
आभारा हृज-हाने संगीत-परिचय? देखकर कुछ उपयोगी सु काव 
दिए हैं । साथ ही इसकी प्रस्तावना लिखने का कष्ट किया 


5८ बी, नया बाज़ार, दिल्ली 
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२५ 
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२३ 
बट 
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राग काफी 

ताल सरगम (राग काफी) 

यह सन नेक न कह्यो करे (राग काफ़ो) 
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मन तोहे केहो विधि में सममाऊ (राग काफी) 
राग भूपाली 

ताल सरगग (राग भूपाली) 

हर की गत न कोई जाने (राग भूपाली) 

या जग मीत न देखियो कोई (राग मूपाली) 
भजो रे भैया राम गोविन्द हरी (राग भूपालो) 
जन गण मन अधिनायक 

बन्दे मातरम्‌ ह 

भण्डा ऊंचा रहे हमारा 

पिठु मात सहायक स्वामी सखा 

उठ ज्ञाग मुसाफिर भोर भई 

फूलों से तुम हंसना सीखो 

तेरे पुजल को भगवान 

संगीत के वाद्य यन्त्र 


स्वर लिपियों के चिह्न 


१, शुद्ध स्वरों के ऊपर या नीचे कोई चिह्न नहीं होगा । 
जेंसे--स रे ग म प ध नी | 
२, कोमल स्वरों के नीचे--ऐसी रखा होगी । जैसे-- 


कप 


रुगधघनी 


के 


३, तीत्र स्वर के ऊपर खड़ी रखा होगी। जेसे--स 
७, मध्य सप्तक की रवरों पर कोई चिह्न नहीं होगा । 
जैसे--स रे रे गुग मम प्च घन्नो नी 
५. मन्द्र सप्तक के स्परों के नीचे बिन्दु होंगे। जैसे 

स्‌रेगुस्‌पुध्‌नी 
६. तार सप्तक के स्परों के ऊपर बिन्दु दिया जावेगा । 
जैसे--सं रे ग॑ सं पं घ॑ नीं 
७. सम का चिह्न + 
८, खाली का चिह्न ० 
8, तालियों का चिह्न १ २३४ 
१०, एक मात्रा में दो स्वर जसे--ग म 
११, विश्राम की मात्रा जेंसे--स - हु 
१२, जिन शब्द के ऑगे--ऐसा चिह्न हो, वहाँ शब्द 
का लम्बा करना चाहिये । 


नोट राग यमन कल्याण को राग यमन ही सममा जाये । 


५8 अर चय 
समात पार 
छ् 
पा5 पहला 
स्वर झान 
ग्रश्न-स्वर किसको कहते है 
उत्तर-पुरीली ओर मीठी आवाज जो करों को भल्ली प्रतीत 
हो उसे स्वर कहते हैं । 
प्रश्न-मूल स्वर कितने होते हैं 
उत्तर-मूल स्वर सात होते हैं । 
प्रशन-मूल स्वरों के पूरे नाम बताओ ! 
उत्तर-मूल स्वरों के परे नाम इस प्रकार हैं । 
(१) पडज, (२) ऋषभम, (३) गन्धार, (७) मध्यम 
(५) पंचम, (६) धंदत और (७) निपाद्‌ 
प्रश्न-मूल स्व॒रों के आधे नाम बताओ । 
उत्तर-मूल स्वरों के आधे नाम हैं।- 
सरेगम-.पधनी 
५ प्रश्न-स्वर कितने प्रकार के होते हैं १ 


उत्तर-स्व॒र तीन प्रकार के होते हैं। 


छ्‌ 


५ 


( १० ) 


प्रश्न- तीन प्रकार के स्व॒रों के नाम बताओ | 
उत्तर-शुद्ध, कोमल ओर तीत्र 
प्रश्न-शुद्ध स्वर कितने प्रक्नार के होते हैं ९ 
उत्तर-शुद्ध स्वर दो प्रकार के होते हैं, चल ओर अचल । 
प्रश्न-चल स्व॒रों के नाम ओर संख्या बता । 
उत्तर-चल स्वर पाँच हैं | उनके नाम ये हैं । 
रेंगम घ ओर नी | 
प्रश्ष-अचल स्वर कितने ओर कोन-कोन से हैं ? 
उत्तर-अचल स्वर दो हैं, स ओर प । 
प्रश्न-शुद्ध स्वरों के नाम ओर संख्या बताओ । 
उत्तर-शुद्ध स्वर सात हैं उनके नाम ये हैं।- 
सरेगमपघधनी 
प्रश्न-कोमल स्व॒रों की संख्या ओर नाम बताओ । 
उत्तर-फरोमल स्वर चार हैं उनके नाम ये हैं 
र्॒गपघध नोी 
प्रक्ष-तीत्र स्वरों के नाम ओर संख्या बताओ । 
उत्तर-तीत्र स्वर केवल एक है ओर वह मे है। 
प्रश्न-शुद्र, कोमल ओर तीजत्र. कुल कितने स्वर हैं ? 
उत्तर- शुद्ध, कोमल ओर तीत्र कुल १२ स्वर हैं। 


प्रश्न-बारह स्वरों में से कितने शुद्ध, कितने कोमल और 
कितने तीजत्र स्वर हैं ९ 


उत्तर-सात शुद्ध, चार कोमल ओर एक तीत्र स्वर है| - 


(११ ) 


पाठ दूसरा जप 
सप्तक ज्ञान 


प्रश्ष-सप्तक किसको कहते हैं । 

उत्तर-सात स्त्ररों के समूह को सप्तक कहते 

प्रश्ष-संगीत में कुल कितने सप्तक माने गये 

उत्तर-संगीत में तीन सप्तक माने गये हैं | 

प्रक्ष-तीनों सप्रकों के नाम बताओ । 

उत्तर-मध्यसप्तक, मन्द्रसप्तक, ओर तारसप्तक 

प्रश्न-सप्तक में शुद्ध, कोमल ओर तीत्र स्वर मिल कर 
कुल कितने स्वर होते हैं ९ 

उत्तर-सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीम्र मिल कर कुल 
बारह स्व॒र होते हैं । 

प्रश्न-सप्रक में लगनेवाले बारह स्व॒रों के नाम ओर संख्या 
बताओ | 


| 
| 


7] 

हृ 
77] 
ब्रा 
ए्‌ 


उत्तर-सप्तक में सात शुद्ध स्वर जसेः-- सर गम पथनी 
चार कामल स्व॒र जेंसेः"र गे घ वी ओर एक तीत्र 
स्वर जेसे!- मे 

प्रश्न-सप्तक में लगने वाले बारह सरों के नाम कऋमशः 
बताझो। 


( १२ ) 


उत्तर-बारह स्व॒रों करे नाम ओर उनका चलन इसग्रकार है 


स्वर नं० 


# 6 सा बट ढ़ ७०0 0४ “७ 


७ ७ »“अ 
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स्वर का 
पूरा नाम 
पडज 
ऋषपभ 
ऋषभ 
गन्धार 
गन्धार 
मध्यम 
मध्यम 
पंचम 
धेवत 
घैवत्‌ 
निपाद 
निषाद 


स्तर का 
आधा नाम 


3 पक थे वय 4 -य 44“ 4 


शुद्ध कोमल 
या अचल स्वर 

अचल 
कोमल 
शुद्ध 
कोमल 
शुद्ध 

शुद्ध 

तीत्र 
अचल 
कोमल 
शुद्ध 
कोमल 
शुद्ध 


( १३ ) 
पाठ तीसरा 
लय, ताल और काल 


प्रश्ष-लय किसको कहते है। 

उत्त-एक जेसी चलने वाली चांल को लय कहते है | 
जेसेः-घड़ी की टिक-टिक । 

प्रश्च-संगीत में लय कितने प्रकार की मानी गईं है 

उत्तर-संगीत में लय तीन प्रकार की मानी गई है | 

प्रश्ष-तीनों प्रकार की लयों के नाम बताओ | 

उत्तर-तीनों प्रकार की लय इस प्रकार हैं।- 
१-मध्यलय, २-विलम्बितलय, ३-्र तलय | 

प्रश्ष-ताल किसे कहते हैं ? 

उत्तर-तवाल संगीत का तराजू है जो तबले आदि पर बज 
कर गाने को नियम में रखता है । 

प्रश्न-काज़ क्रिसको कहते हैं। 

उत्त-काल ताल के खाली भाग को कह 

प्रश्ष-ताल केसे बनता है ? 

उत्तर-ताल मात्राओं के हिसाब से बनता है। 

प्रश्न-मात्रा का समय कितना होता है १ 

उत्तर-मात्रा का समय एक सेकण्ड होता है । 

प्रश्त-सम किसका कहते हैं ९ 


१5 हि 2 


(१४ ) 
उत्तर-ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं । 
प्रश्न-ताली क्रिसको कहते हैं ? 
उत्तर-दोनों हाथों को आपस में ठकराने से जो आवाज पेदा 
होती है उसको ताली कहते हैं । 
प्रश्न-खाली किसको कहते हैं ? 
उत्तर-दोनों हाथों को सीधा खोल देने को नाम खाली है। 
प्रशन-ताल का अभ्यास किस ग्रकार करना चाहिये | 
उत्तर-ताल का अभ्यास मात्राओं को गिनकर और ताली 
देकर करना चाहिये । जैसे :- 
ताली ताली खाली ताली 
१-२-३-४  ४-६-७-८  ६-१०-१ १-१२ १३-१४-१४-१६ 


ताल साधन का ढंग 
१७ १ र्‌ ; |, 
ताली वाली ताली ताली 


शर्त १ २ ३ ७ 
ताली --+ ताली नस 


३८ १ ३ रे ४ १ २ ३७० 
ताली ताली 


जः 


(१४ ) 
४७ १५ २१५ १ २ १ २३ १ २ 
ताली खाली ताली खाली ताली खाली ताली खाली 


धन १ २ ३६ ४ ४ ६ ७८दय 
ताली - खाली - ताली - खाली 


। 


पुल न पल ४ ५६ ७ 


८ 
ताली - - - खाली - - - 
६ १० ११ १२ १३ १४ १४ १६ 
ताली - - - खाली - - - 

छू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ट 
ताली >- - - ताली - - - 
६ १० ११ १२ १३ १४ १४५ १६ 
खाली - - - ताली - - -> 


नोट-पात्राओं की गिनती करते समय एक-एक उ'गली 
को उठा लेना चाहिये। जैसे--- 
एक पर ताली ओर दो-तीन-चार की मात्रा क्रो 
पहली, दूसरी ओर तीसरी उ'गली ऋमशः उठाकर गिनना 
चाहिये | 


( १६ ) 
पाठ चौथा 
तीन ताल 
प्रश्न-तीन ताल में कितनी मात्रायें होती हैं 


उत्तर-तीन ताल में सोलह मात्रायें होती हैं | 
प्रश्न-तीन ताल में कितनी-कितनी मात्राओं के कितने 


भाग होते हैं 

उत्तर-तीन ताल में चार-चार मात्राओं के चार भाग 
होते हैं । 

प्रश्न-तीन ताल के चारों भागों में से कितने भाग 
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खाली के ओर कितने भाग ताली के होते हैं ९ 
उत्तर-तीन ताल में एक भाग खाली का और तीन भाग 
ताली के होते हैं । 
प्रश्न-तीन ताल में कोन-कोनसी मात्रा पर ताली ओर 
कौन सी मात्रा पर खाली का स्थान है ९ 
उत्तर-तीन ताल में एक, पांच और तेरहवीं मात्रा पर 
ताली और नोवीं मात्रा पर खाली का स्थान है। 
प्रश्न-तीन ताल में सम कोन सी मात्रा पर है ! 
उत्तर-तीन ताल में सम पहली मात्रो पर है। 
प्रश्न-तीन ताल की ताली और खाली को मात्राओं की 
गिनती के अधार पर दो ९ 


. (“१७ ) 


सम 
उत्तर-पहली ताणी दूसरी ताली 
॥| । 
ः शिकार ८ | बे 
एक दो तने चार पाँच ० साठ आड 
१५ ३ ४ भू ६०५७५ ० 
खली तीसरी वी 
है? ) 
| ञ्र्ट्‌ ््‌ हे 
तेरह चादह पन्‍्द्रह सोलह 


वो दस ग्यारह बारह 
है १२ २३ ९४ १४ १६ 
प्रश्श-तीन ताल के तबले के बोल ताली खाली सहित 
उचएण करो । 
सम... 


उत्तर-पहली ताली दूसरी ताली 


हर श्‌ 
घा पघिन घिन धा। था घिन घिन था 
९ झ्‌ है| रू ६ 5 घः 


तीसरी ताली 


दा 
५ टू 


ठद्‌ । ता पघिन घिन था 
॥ १० १५ श्र श्३ श्ड श्ए ६ 


( १८ ) 
पाठ पांचवां 
राग ज्ञान 


प्रश्न-आरोही किसको कहते हैं ? 

उत्तर-स्वरों के चढ़ाव को आरोही कहते हैं । जेसे।- 
स-रे-ग-म-प-ध-नी 

प्रश्न-अवरोही किसको कहते हैं ९ 

उत्तर-स्वरों के उतराव को अबरोही कहते हैं । जेसे/- 
नी-ध-प-म-ग-रे-स 

प्रश्न-स्थायी किसको कहते हैं ! 

उत्तर-गीत के पहले भाग को स्थायी कहते हैं । 

प्रश्न-अन्तरा किसको कहते है । 

उत्तर-गीत के दूसरे भाग को अन्तरा कहते हैं । 

प्रश्न-वादी स्वर किसको कहते हैं ९ 

उत्तर-राग के राजा स्व॒र को वादी स्वर कहते हैं। 

प्रश्न-संवादी स्वर किसको कहते हैं ? 

उत्तर-राग के मंत्री स्वर को संवादी स्वर कहते हैं । 


| (.१६ ) 
राग यमन कल्याण 


प्रश्न-यमन कल्याण राग में कितने स्वर लगते हैं ? 

उत्त-यमन कल्याण राग में सात स्वर लगते हैं। 

प्रश्-यमन कल्याण राग में कौन-कौन से तोन और 
कोन-फीन से शुद्ध स्वर लगते हैं ९ 

उत्तर-यमन कल्याण राग में म॑ स्वर तीत्र ओर अन्य सब 
स्वर शुद्ध लगते हैं । 

प्रश्न-यमन कल्याण राग का वादी स्व॒र कोनसा है 

उत्त-यपन कल्याण राग का वादी स्व॒र ग! है। 

प्रश्न-यमन कल्याण राग का संवांदी स्वर कोनसा हैं ९ 

उत्तर-यमन कल्काण राग का संवादी स्वर त्ी! है । 

प्रश्न-यमन कल्याण राग के गाने का समय कौनसा है। 

उत्त-यमन कल्याण राग के गाने का समय रात्री का 
पहला पहर है। ह 

प्रश्न-यमन कल्याण राग के आरोही के स्वर उच्चारण 
करो । 

उत्त-- स रेगसपधनोसं 

प्रश्न-प्मन कल्याण राग के अपरोदी के स्वर उचारण 
करो | 

उत्तर- संनीधपसगरेस 





(२२ ) 
राग काफी 


प्रश्न-काफी राग में कितने स्वर लगते 

उत्तर- काफी राग में -सात स्वर लग 

प्रश्न- काफी राग में कोन-कोन से स्थर कोमल और कौन- - 
कौन से स्वर शुद्ध लगते हैं ९ 


ते हैं! 
रे अप 
ते हैं। 


उत्तर-काफी रागमें “7१ और “डी! दो स्वर कोमल और 
अन्य सत्र स्वर शुद्ध लगते हैं । 

प्रश्न-कराफी राग का थादी स्वर कौनसा है ? 

उत्तर-काफी राग का वादी स्तर प! है। 

प्रश्न-काफा राग का संवादो स्वर कौनसा है ? 

उत्तर-काफी राग का संवादी स्वर 'स! है । 

प्रश्न-काफी राग के गाने का समय कोनसा है ? 

उत्तर-काफी राग के गाने का समय आधी रात का है। 

प्रश्न-काफी राग के आरोही के स्व॒रों का उचारण करो । 


उत्तर- स रेग्रस प धन्नी सं 

प्रश्न-काफी राग के अबरोही के स््ररों का उच्चारण: 
करो | 

उत्त- संन्रीधपमगशरेस 


अविलनीयत-ज न व्यलननननक. 


(२३ ) 
पाठ बठा 
स्वर साधन विधि 


स्वर साधन करते समय बालकों को निम्नलिखित 
बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये;-- 
१--आलती पालती मारकर सीधे बेटें । 
२--तान पूरे के स्वर के साथ कएठ मिलाकर गायें। 
३--क्ुककर न बेटे । 
४--गर्दन वहुत ऊँची न रखें । 
५४--गला फाड़कर या वहुत मुह खोलकर न गायें। 
६--दॉत भीचकर या नाक में न गायें । 
७--शब्दों का उच्चारण शुद्ग करें | 
८--गाते समय अपने चेहर को विगड़ने न दें । 
६--खाने खाने के तुरन्त बाद न गायें । 
१८--गाने के तुरन्त बाद ठण्डी वस्तुओं का सेचरन न 
कर | 
११--गाने के बाद गम दूध पीना अच्छा है । 
१२--लाल मिर्च, खटाई ओर तेल की बनी हुई वस्तुओं 
का प्रयोग कम करे । 


नस बन अनताननई 


( २४ ) 
पाठ सातवां 
स्वर साधन 


( २४ ) 
एक स्वास में एक स्वर 
आरोही- स रेग मप धघनतनी से 
अवरोही- से नी घ प सगरेस- 


एक स्वास में दो स्वर 
आरोही- . सरे गम पध नीस॑ 
अवरोही- संनी घप संग रेस 


एक स्वास में तीन स्वर 
आआरोही- सरेग. मपध नीसंसे 
अवरोही-. संचीघ पमग रेसस 


एक स्वास सें चार स्वर 
आरोही- सरगम पधनीसं 
अबरोही- संनीधप . सगरस 


पक स्वास में पांच स्तर 
आरोही- सरंगमप. घती संनीसं 
अवरोहोी-. संनी घपम गरेसरेस 


एक स्वास सें छः स्थर 
आरोही- सरेगमपथ नोसंनीसंनीसे 
धवरोदी- संनीधपमग रेसरेसरेस 


एक स्वास से सात स्वर 
आरोही- स रेगमपधनों 
अदरोही- गीघपमगरेस 


( २६ ) 


एक स्वास में आठ स्वर 
आरोही- : सरेगसपथनीसं- 
अवरोही-  संनीधपसगरेस: 


एक रवास में सोलह स्वर 


आरोही अवरोही 
सरेगमपधनीसं संनीधपमगरेस 
एक स्वास में बत्तीस स्वर 
*  ओरोही अवरोही -: 
सरेगमपथधनीसं संनीधघपमगररेस 
सरेगसपधनी-स॑. : संनीधपमग-रेमस 
प्रश्न 


एक स्वास में दो स्व॒रों का उच्चारण करो ।  - 

एक स्वास में चार स्वरों का उच्चारण करो | 

एक स्वास में आठ स्वरों का उच्चारण करो। 
एक रघास में सोलह स्वरों का उच्चारण करो | _ 


( २७ ) 
पाठ नवां 


अ्लंकार-साधन 
कि १ 
आरोहो-स रे ग मं. प घ नी से 
अवरोही-सं नी धर प्‌ मं ग॒ रे स॒ 
चर सिर 
आरोही-सस रेरे रण मस पप धध नीनी- सेंस॑ 
अवरोधही-संसे नीनी घध पर सम गग रेरे ससर 
5 ह + इ | 
आरोही-ससरे रेरेग रागस समणए पपथ धधनो नीनीसं 
अबरोह्दी-संसंनी नीनीध धधप पपम समग गगरे रेरेस 
९ 
आरोही-सरेंसग रेगसम गसप सपध पघनी धनीसे - 
अवरोदह्दी-संनीध नीधप धपम पमग सगरे गरेस 
“आरोदह्दी-स रेस रेग रेगरेगस गमगमप मपमपथ पधपधनी 


धनीघनीसं 
ध््रवरोद्दी-संनीसेनीध नीधनीधप धपधपम्म प्रसपमग मगमगरे 


शा गरेगरेस 


लय 
(| 
थ््श 
44 ४ ४! 
ब्व 
४४ 2 १४: 
2४ 


4" 4॥ 


'( र८ ) 


६ । 
आरोही-स रेगसम रेगसप रामपध भमपधनी पघनीर्स 
अवबरोही-संनीधप  लीघधपस घधपसग पसगरे संगरेस 

न 
आरोही-स रेगसप रेगमपध गमपधनी सपधनीसं 
अवरोही-संनीधपम नीधपमरगय धपमगरे पमगरेस 

दे | 
आरोही-सगरे रेसग गपम ” सधप पनीध घसंनी 
अवरोही-संधनी नीपध घम्रप पगम मरेग गसरें 

६ 
आरोही-समगरे रेपसग गधपम मनीधप पसंनीय 
अवरोहो-संपधनी नीमपध' घगमप परेगम मसरेग 


१० 
आरोही-सगसगरेस रेमरमगप गपगपसमंध मधमधपनी 
०, पत्तीपनी घर्स 
५ अवरोधददी-संघसंघनीप नीपनीपधम धमघमपण पगपगमरे 
मरेमरेगस 
प्रश्न 


सरगम सपघधनी घपमग . सीधपम 
रेगमपध सपघनीप्ं परगरेस नीघ पमग 
रमसग सघप गपम संघनी धसप गरेख 
समगेर गधपम्य नीमपध परगम 

शेमरेसगप सघमधपनो संघसंघधनीप धमधमपण 





(४६ ) 
पाठ दसवां 
ताल सहित अलंकार साधन 


(१) 
शआरोदी 
८ भर अर भर 
सरेणम व 
अधरोही 
संनीघप |सग रेस | सेनीघप|सयथरेस 
(२) 
घारोही 
हि ज्र रा 3 
ससरेरे के व पक हज व 
अवरोहीि 
से से नी नी |]|घघपप |ममगगम ।|रेरेसस 
(३) 
आरोहो 
र्‌ 7८ /- हर 
सरेणत रेशभभ चगिसपप | सपधध 
पधनीनी घेरे सं।ए २३६४ | ६१०२४ 
अवरोहीे 


संनीघएप | न्ीघपप।धपमम । पमगणन 
5 
् रः ९२ 


€ ३०) 


ट (४७) 
आरोही 
त्र् ञ्र् >्र तर 
सरगम रेसमसप [गमपच | सपधनी 
पधघधनी सं १२३४ [१२३४ [| १२४३४ 
अवरोही 
संनीधघप गा  कग 
मग रेस १२३७४ ॥0 75% १२३७४ 
(४): 
आरोही 


ञ्र्ट थ्र्र फट थ्र्द 

सस रेम | सेरेगम गगमामप |ममपणछ 

पपलचछ नी घथ नी स| १२३४ [१२३७ 
| अवरोही 

सं स॑नीध ।नीनीघध को घघपम |पपमकग 

ममग रे मूंग रेस [१२३४ १२३४ 


के (३१) 
अआरोही 
5८ ख्रर हि 7५ के 
सरेंसरें |गमपप रेंग रेग मपधघप 
गसगस पधनीनी|मपमप | घनीस॑स॑ 
अक्रोही 


स॑नीस॑नी |धघपमम |नीघनीघ[पसमगम 
थप घप समंग रेरे  पर्मपससगरेसस 





( ३९) 
पाठ ग्यारहवां 
एक मात्रा विश्वाम सहित अलंकार साधन 


(१) 
आरोही 
>् । ज्र कद 
स-- रे ++ श-- म-- प -- ध -+ नी -- से-- 
४ धचरोही 
से-- नी -+ | ध -- प--] म -- ग-- | रे ->स -- 
(२) । 
ध्यारोही 
>८ भर ्र ् 
सस रे -- [रे रेग-- गा म-- | ममसप +- 
पपध-- धधघनी-- | नी नी सं-ज १ २३४ 
अदरोही 
से से नी -+ | नी नी घ--+ थ घ प-+] प प म -- 
भसमदण- सगरग रे-- रे गे स -- | १२३४ 
ह (३) 
ु आरोही 
मत आल ५ | ला कल 
पधनी ++ घना | न्ट्टश 
अचराही 
सनी ४ आु । | घप कप पस-+--]पमस-+-- 
झीौ- शो र२ शा ४ सनज+«-/ भर ३७४ 8२३ 


[ 


तर 

सरेसरे 
गसगस 
प्धपछ 


संनीसनी 
घपधप 
मसमगमममग 


स॒रेगस 
गमपध 


संनीघप 
घपसग 


हर 


स्‌-- रे-+ 


€ ३२. ) 


आरोही 


रे 
ग-- स--- रे गरेग 


प-प-- | मपम॒प 
नी--नी-- | धनी घनी 
अवरोही 
घ--ध-- | नीधनीध 
म--म-- (पमपस । 
३२३-- रे-- |ग रेम रे 
(४ 
आरोही 

अर ८. 
प--प-- | रेगमप 
नी--नी-- |मप धनी 
अवरोही 
म--म--+ | नीघपम 
रे -- रे-- 
(६६) 
* आरोही 
>्र 
गमपध 
- अवरोही 














धर 

से -- म-- 
घ-- घ-- 
से -- सं-- 
प्‌ -- प--- 
स्‌-- गन 
स--स-- 
८ 
ध-घ-- 
से +संल 


गे -- गे 


पममरे।| स-+सन- 


। | थी ना सँ-- | था -- सं-- 


([घपम मन रे-- स-- [| रे -- स-- 


( १३ ) 


७) 
आरोही 
र ओ८ >< ओर 
सरगम । प्‌ -- घ-+- | नीसंनी सं । त्ती -- सं-- 
अचरोही 
संनीधघप | म--ग-- | रे स रे स | २-- स +- 
(८) 
आरोही 
| भर ५८ भर 


सगरेग म--प-- | रेम गम | प-- ध-- 
गपमप धघ-नी-- | म ध प थे | नी -- सं-- 











अबवरोही 
संघनीध 4 आह नीपघप|म+-- गे 
धूम पम ग+>रे-- [पगसग | रे-- स-- 
/ ६) 
आरोदी 
स--सरे गसप-- | रे--रेग |मपथध-+-- 
गशन--गस पधनी-- | म--सप | घनी स॑-- 
अवरोही 
सं--संनी घपम-- | नी--नीघ।| पमन-- 
ध-थधप मग रे-- | प+>-पम |गरेस-- 











(३१४ ) 


पाठ १२ 
राग यमन कल्याण 


१. इस राग में सात स्वर लगते हैं । 
२. इस राम में से तीत्र बाकी सब स्वर शुद्ध लगते हैं । 
३. इस राग का वादी स्थर “ग” है। 
५, इस राग का संबादी स्वर “नी” है। 
४, इस राग के गाने बजाने का समय रात्री का पहला पहर है । 
आगेहील्‍्स रेगर्म पघनी स॑ 
अवरोही सं ती घ पे गरेस 
पकड़ # नी रेग गे स पसंगरेस 
ताल सरगम राग यमन कल्याण 
- ताल तीन 
स्थाड़े 
ससे ताली खाल्नी ताली 
मर र्‌ ० दे 
&ु सें->नीध।[सपगर् 
प्‌ -- प-+- गरेसस | नीनीरे रे|गरेगंग 
प-+-गर नी रे स-- 
अन्‍न्तरा 
55 ग-+-भग|प+>-धप 
से +- से-- प्री रे-सं-- | नी--नी नी | धपघनी 
सं--रेंसं |गंरेंसंनी। धर धप-- पमग्स 
शुन-्य रे न्ती रेस 


( ३५ ) 


राग यमन कल्याण 

( ताल तीन मात्रे १६ ) 
शब्द गुरु नावक (श्री गुरू ग्रन्थसाहब) 

प्रभ मेरा अन्तरयामी ज्ञान। 


फर किरपा पूरन परमेसर, निहचल सच शब्द निसान ॥ 
हर त्रित आन न कोइ ससरथ, तेरी आस तेरा सन तान। 
सरब* घटा के दाते स्वामी, दे सो पहरन खान ॥ 
सुरत मत चतराई शोभा, रूप रंग घन मान ॥ 
सरव सुख आनन्द नानक, जप रास नाम कल्याण ॥ 


शग यमन केल्माणु 


( तीन ताल मात्र १६ ) 
स्थाई 
सम वाली खाली ताली 
र्‌ 
धाधथिधिथधा। धाधिवधि 





.] | ३३ 
थानिन तिन ता। ता धविधि धा 
गर गपमपन र 


प्रभु मे रा| अ्रं--त र 
गरे नी रे | स----+- नी नी रे २ स-+-ग _- 
यचा->सी-- | जा-+न न | के र कि २।पा-पृ -- 
प्‌ प्‌ थे रेनीर स+-- ना-- २--> ग--प.-... 
र न प २ मे श २ नह+चल | सच >-- 
नी से नी घ | परस गे 
शघखद मिस यान 


( ३६ ) 

अन्‍्तरां 
पंप गंग॑। पे न्‍नल्ध प 
हरत्रिन| आनजतना 


सं--सं-- |नी रेंस॑ - मनी--नी नी --धनीसं॑ 
क्रो --ई-- समर 4थ(ते-रीआ --सते -- 
रेस नी ध म ग--प -- 
री-- म ने |ता-+न -/ स वे धा-- [ दा --+ के “८ 
श्गरे-- नीरे स -+नीजरे न गिल प प 
--ते-- | स्वरा-+मी +| दे “5 सो-- | प हू रनम॑ 
न्नीसं नीवथ |प म॑ ग॑-+- 

खाज+-++-+-5 | “से ८ 





राग यमन कल्याण 
* ताल तीन 
शब्द युरू नानक (श्री गुरू अस्थताहब) 
सब कुछ जीवघत को व्योहार । 
मात-पिता, भाई, खुत, बॉधप, 
झर पुन ग्रह की नार। घ० 
तन ते श्रान होत जब न्यारे 
प्रेत प्रेत पुकार | 
ल्राध धड़ी कोऊ नहिं राखें, 
घरतें देत मिकार ॥ 
सुग-तुस्ना ज्यों जग रचना यद, 
द्देखो दे. बिचार । 
कह 'नानकः भजु राम नाम नित, 
ज्ञा ते दहोत उधार ॥ 


सम 
भर 
घाधिविथधा 


रेग 
व्यो-- 
श्र 
३ सुत 
न्ती संनी च 
ना +-आ+-- 


म॑ग 
को +- 


गन 


| 
श्‌ ब---% 


मी सं 
फा-- 


ताली 








कििमनीफिनिनिनकरिज नमक इन अाअारमइु॥ाााााा 


( ३५ ) 
राग कल्याण 
( ताल तीन मात्रा १६ ) 
स्थाई 
खाज्ञी 
ब्‌ (»। 
घाषिवधिया घधारितिता 
सपतलीधय 
सत्रछकुछ 
स-+ प-- ग 5 ग र 
है| -+ २-- मा-- त्त पि 
नी रे स--| नो नी रे रे 
बय न्‍्धपन-- अरु पुनि 
पमग 
ध्या--+ २ -- 
अन्तरा 
शाग प -++ 
| न ते --। 
नी रे सं- सं>-नीध 
निया रजत हे उस र्त 
प्‌-+- है ग--सरे 
२-+------ आ--धपष 
नी रे स-+ नी ना रे -- 
२र[-- सत।| घथ र से -- 
प्‌ स्‌ है, 
अर 


ताली 

| 
ताथिधि घ 
सपसप 
जी--व ठ॑ 
गमप +- 
ता भा +- 
शाप 
गृह फी 
पध पचध 
प्रा-ण हो 
नी संरेंसं 
प्रें-त पु 
गसे प-- 
डी-- को-- 
ग-- पथ 
दें-- तन 


( ३८-) 


राग यमन कल्याण 
ताल तीन मात्रे १६ 
शब्द कबीर 
रास सिमर पछितायेंगा मनुआ 

पापी ज्यूड़ा लोभ करत है, आज काल उठ जायेंगा ॥ 

लालच लागे भरम गंवाया, माया भरम भुलायेंगा | 
घन जोबन का गरभ न कीजे, कागद ज्यों गल जायेंगा || 
ज्यों जम आये केश गह पटके, ता दिन कछू न बसायेंगा । 
सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुग्ब॑ चीटां खार्येगा ॥ : 
धर्मराय जब लेखा मांगे, क्‍या मुख ले के जायेंगा-।. 
“ कहत कबीर” सुनो रे सनतो, साध संगत तर जायेंगा ॥ 


राग यमन कल्याए 
( ताल तीन मात्रा १६ ) -. 
स्थाहें 
सम -ताली - ग्वाली दाली 
टर न द्‌ | ७ ३ 
धा घिन घिन घा| घाधिनधिनघा।धा तिन तिन ता ता घिन घिन धा 
सं--नीघ|म प गखे 
-ज्>5म सु।म र.प छ 
- ग-रे स- नी-> रे २ | ग रे ग +- 


प सप-- 

ता यें- गा -- म हु आँ-- पा -पी -- ज्यू -- डा -- 
प+४+--ग रे--नारे स--|ग जग ग।प प.ध प 
लो-- भ क| रत है --आ>जका/- ल ड ठ 
नी सं नी घ।प स ग । 2 
जायें गान ओऑ--चः--+ 


..._* ७.++७--क>ननक ३ 


उनयभआबभ् अ थ्य, 


त्ी 
जा 


हु “+-+ रग 
ला--लच 
नी --- नी-- 
मा --- या-- 
प पप-- 
बिक 
धन जो--. 


चंद मं. 4 से 4४ ४ | नम. 








प्‌््‌--- घ-+-औ.. 


लागे -- 


नीनी धनी 


भरसम 
सभेपय 


सर 


बस का -- 


2334०» «०.८... 


गन श-गग़ प-+-- घपषप 
का>ग दज्यों ग ल 


( ४० ) 
पाठ १३ 
राग बिलावल 


. इस राग में सात स्वर लगते हैं । 
- इस राग में सब स्वर शुद्ध लगते हैं। 
« इस राग का बादी स्वर “घ” है। 
. इस राग का संवादी स्वर “ग” है। 
. इस राग के गाने बजाने का समय प्रात:काल है। 
, आरोही स रे ग स प ध नी सं 
अवरोही सं नी घ प मग रे स 
पकड़ सं नी ध प, स ग, रे स 


राग बिलावल 


( ताल सरगम ताल तीन ) 
स्थाई 
सम ताली खांत्ी ताली 
>< र्‌ 9 डे 
घायिंधिधा |घायथिधिधा।धार्तितिता।ता धिधिथधा 
प नीस॑ रे नी संधाप 


बी #< ००८ ० 0७0 ७ 


शेगम प |गस रेस 


अन्तरा 
प- प प नी +-नी -- 
सं-- सं -- ।गं रे संसं | पनी स॑ रे|नी संध प 


शरेगस प गम रेस 
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(४१ ) 


राग बिलावल 
( ताल तीन मात्रा १६ ) 
शब्द. गुरू नानक (श्री गृरू ग्न्‍्थसाहब) 


,..._ स्वामी सरन परियो दरवारे। 
कोटि अपराध खण्डन के दाते,तुक बिन कौन उभारे ॥ 


- खोजत खोजत बहु परकारे, सरव अरथ बिचारें। 


साध संग परम गत पाइये, माया रच बन्धारे॥ 
चरन कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे। 
“नानक” आनन्द करे हर जप जप, सगले रोग निवारे॥ 


राग विलावल 
( ताल तीन मात्रा १६ ) 


स्थाई 
सम ताली ग्याली ताली 
»< र्‌ )। ० | ३ 
घाधिधिधथा।धाधथिथघितभा| धातितिता। ताधिधिधा 
से -- घ प्‌ [मग सर|गमसपस।|गस रेस 


सर 


स्वामी --+ | स र न प।|डियो दर | बा-- २ - 
नजरों मे प+>-नी नी से -- सं-- | नी रें सं - 
फो--द८ झप | रा-- धख ढ़ मन फे--| दा-- ते -- 


प्‌ 
चु 


का 


पी के + कर सिम [० के घधप 
“- ले सभी | से-- स॑ सं|पफनसंससंनी सेल पे 
२५६ नकद जज जिम, फकमकररी.. अबनभगी.... िपराणरी, न 
झाएि न | कौ-- न 5 


५ मै पिला, 23-  जपकी मे 





प-प 
खो--ज 
पर ननन्प 
सरखबव 
ग॑+>-गं 
सा-+-ध 
गन -ग 
मा या -- 


4 + >>श्दे जज भ नम 


( ४२ ) 





अग्तरा 

प्री-- ली सी| सं सं संसं| नी रे सं -- 
खो-- जत [ब हू पर 

नी-- सं-- | प नी सं रे [संनीधप 
थै-- वि-- | चा-आ --| रे -- ऐ -- 
रे रें पनीसंरे| संनीधप 
ग-- - प (र स गत |पा ई थे +- 
प--नी नी पनीसंरसंनीधप| में “-+«गें 5-5 
र॒ च बन | धा आ---+ रे -- ऐ-- 
राग बिलावल 


( ताल तीन मात्रा १६) 


ऊ'चे अपार बे अंत स्वामी । 
कौन जाणे गुण तेरे ॥ 
गावत ऊघरे सुनते ऊथरे। 
बिनसे पाप घनेरे ॥ 
पसू परे तम गध को तारे। 
पाहन पार उतारे 

जञानक दास”, तेरी सरनाई । 
सदा सदा बलेह्दारे ॥ 


शब्द गुरू नानक ( श्री गुरू अन्‍्थसाहव ) 


( ४३ 


) 


राग विलावल 
( ताल तीन मात्रा १६ ). 


शब्द गुरू नानक ( श्री गुरू गन्‍्थसाहब ) 


सम 
भर 
घाधिधिया 


सं--संतलनी 
पा-र चें 
गम रेस 
ने->ग़ुन 


से से से-- 
5 घध रेज- 
नीसंघप 
प्‌ू-- प घ 


स्थाई 


ताली 


र्‌ 


खाली 
छ 


घाधिधिथा। धातितिता 








से रेंन्ी सं।ध पगम 
अं--. त स्व “+ मी -- 
रे गेलल पं सिरे 
ते-- ऐ --| रे -+ ---- 
असग्तरा 

पनीसंरंनीसं--| घर धघ प -- 
ली आटा चला बे 

सुन ते- व्घरे 

रे मे मसप शनभरेस 
ने -- ऐ-| ऐ--२रे -- 


ताली 


डर 

ता धिथधिथा 
गपध 

ऊन-+चेश्र 

रेगमप 

कॉन--नेलो 


प-+-नी नी 
गा-+-चदत 
नीसंगंरें 


नव में से 


( ४४. ) 


राग बिलावल 
तीन ताल 


भजन कबीर 


बीत गये दिन भजन बिना रे । 
बाल अवस्था खेल गँवायो, 
जब जवानी तब मान घना रे ॥१॥ 
लाहे कारन मूल गँवायो । 
अजहूँन गई मन की तृपना रे ॥२॥ 
कहत 'कबीर” सुनो भई साधो। 
पार उतर गये संत जना रे ॥३॥ 


राग बिलावल 
( ताल तीन मात्रा १६ ) 
स्थाई 
सम ताली खाली ताली 
रथ र्‌ 6 ३ 


घावषिधिधा। घाधिधि | घातितिता|ताधिधिधा 
पनी सं रें|नीसं घप 
वबी-- त ग | थे-- दि न. 
रे गम पगिस रेस 
ऐै भलन वि|ना- रे 


( ४४५ ) 


अस्तरा 
प्‌-- प पे | नी-- से -- 
ु बा-- ल अ|[ व स था +- 
गं-- रें रे संनी सं-- प नी सं रे।नी संघप 
खे-- ल ग॑ | वा-- यो-- जब जवा- -न्‍नी त व 
में गो झ पं गये रेस 
मा -- न घ | ना+ रे -- 





( ४६ ) 
पाठ १४ 
राग काफी 


१. इस राग में सात स्व॒र लगते हैं । 

२. इस राग में “ग”, नी? यह दो स्वर कोमल बाकी सब 
स्व॒र शुद्ध लगते हैं। 

३, इस राग का वादी स्वर “पः है। 

४. इस राग का संवादी रबर 'सः है। 

४, इस राग के गाने वजाने का समय आधी रात का है । 
आरोही--स रे ग़ म प ध त्नी सं 
अवरोही--सं जी ध प मग॒ू रेस 
पकड़--सस रेरे गु, मम प 


ताल सरगम राग काफी 
( ताल तीन मात्रा १६ ) 


स्थाई 
सम ताली खाली ताली 
>ट्‌ ट्क छ ्े 


था थि थि था | धघाधिधिथा| घारतितिता। तार्थिधिधा 

े सस रे रे/ग>-मम 
प- प +- [रे ग॒रस| रेज्ी घन्रनी|। पथ सम प 
गूम शु प मस रेस।| 


(४७ ) 





अन्तरा 
समपप 
सं-- सं -- | ग रहें सं सं। तीघ पम 
गृस गूृ प |समसुरेस 
राग काफी 
ताल तीन 


शब्द गृरु नानक (श्री गुरू ग्न्थसाहव) 


यह मन नेक न क्यो करे । 
सीख सिखाय रहो अपनी सी। 
दुम्मति से न. ररे॥ 
सद साया वस भयोौ वांवरौ, 
हरी जस नहीं इउचरे॥ 
करि परपंच जगत के डहके, 


अपनों उद्र भर | 
खान-पूछ ज्यों होय न सूघौ, 
फी न कान. घरे॥ 


फह नानक! भजु राम नाम नित, 


( 


4 


झातें साल सरे | 


4, 


नती-- नी नी 
पघमप 


( ४८ ) 


[0 
राग काफा 
( ताल तीन मात्रा १६) 
| ु स्थाई 
सम ताली खाली ताली 
भर र्‌ ० डरे 
घार्पिधिंघा घाधिधिंघा। घार्तितिता। ता धि धि धा 
गृ॒र सनी|स- रे रे गू-- म सम 
यह मन।ने-- क न किल्लयो- -- क 
प्‌ --- -- -- | ग्र स नी रे नी ध न्ी[प ध मप 
रे - --- -- (यह म न| सी--ख सि| खा-- ये -८ 
गम गप| सग हु म|गरेसनी 
रु ही अ प [नी--सी--दुरम ति तें--न ट 
स- -- --+ यू र सनी - 
रे-+---+ यह मन 
अन्तरा 
सं मप --| नी - संस 


मं द्‌ मा-- या-- बस 
२ मा में सं रेंनी सं-|संसंसं रे ।नीघ पथध 
भयथों-वबां।+>व रो-- हू रिज़् स | नहीं उच 
से-- -- -++भसिनीधपमग रे [| रन्नी घ न्नी | पथ मप 
रे --- +भ एऐं -““>+++  करि प २|पं-- च ज 
गम गप। सम गुमन- रे गरेम|[गरे सनी 
गत के -“>+ ढ ह॒ के | अप नो-+| 3 द र भ 


( ४६ ) 


२ शो ॒! 
राग काफा: 
. शब्द गुरु नावक ( गुरु अन्श्न साहब 
प्रीतम जान लेयो मन भाँही' न्‍ 
अपने सुख सों ही जग फादयथो, को काहू को नाहीं ॥ 
सुख- में आन बहुत मिल बेठत, रहत चहूँ दिस घेरे । 
विपति पंड़ी सब ही संग छांड्त, कोरऊू न आवत नेरे ॥ 
घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहंत संग लागी | 
जब ही हंस तजि एह काया, प्रेत-प्रेत कर भागी॥ 
एह विधि को व्योहार बनयो, जांसों लेहू लगायो। 
अंत बार नानक! बिन हरजी, कोऊ काम न आयी ॥ 
ताल तीन मात्रा १६ 
स्थाई 
सम ताली खाली ताली 
2८ ब्‌ ०] ३३ 
घाधिधिथधा| घाधिधिथा।धघातितिता। ताधिपधिया 
न्नी--ध प।मस थ पग॒|रै-- मम 
प्री-- त म।| जान लियो आो --- 


मन 
प-- प --|[र ग्‌ रे ससनो स रे रे ग-- मं म 
मां-- हीं -- प्री--त म।| जान लियो झो-- म न 
प-+-+ प -- नी+--घ४छ प। गगन - गृगग -- 
मां-- हीं -- प्रो--त स अपने -- सु ख््र सो -- 
रे-- रे रे|भगर स-- प मध पगुरेम म 
हा ज्ञ॒ ग | फा-->पो| को ऊ-- क | ह -- को _.. 
प-- प -- नो--धप ; 


ना“ ही -- प्रो-- तम 


( ४० ) 


अन्तरा 
/ संस प्‌ --]! नी- नी नी 
सुख में“- [आ-5न ब 


# कक ७०४ % 
_प न 


स॑े-+-रे गंं।र-- संसं| स॑ सं रे नी | -- धप ध 
हु तमिल|वै+--ठत न 
-- सं--+ -- ध नी ध म| संसं संसं | नी--धघ प 
नभारेच'ँ/+-+भऐणि--+- विपत प | डे -- त व 
स- ध प |गू- रेर | मध प--ग रेस मे 
ही-- सं ग |छां+- ड त | कोई न--आ- ब त 
प-- प +-- | नी--ध प 
न-- डे +- लि 

राग काफी 

( ताल तीन मात्रा १६ ) 
भजन कर्वार 


मन तोहे कहि विधि में समम्ाऊँ । 
सोना होय तो सुहाग मेंगाऊ, बंक नाल रस लाऊ | 
ज्ञान शब्द की फूक चलाऊ, पानी कर पिंघलाऊं ॥ 
घोड़ा होय॒ तो लगाम लगाऊँ, ऊपर जीन कसाऊँ | 
होय सवार तेरे पर बेट', चाबुक देके चल्ाऊ॥ 
हाथी होय तो जंज़ीर गढ़ाऊ' चारों पेर बंधाऊ'। 
होय महाबत तेरे पर बैट', अंकुश लेके चलाऊ॥ 
लोहा होय तो अहरण मंगाऊ', ऊपर घुबन घुबाऊ । 
धूबन की घनथोर सचाऊ', जंतर तार खिचाऊ ॥ 
घानी न हाय ज्ञान सिखलाऊ', सत्य छी राह चलाऊ | 
फहत कबीर! सु्नों भई साथो, अ्रमरा पुर पहुँचाऊ ॥ 


(४१ ) 
राग काफी 
(ताल तीन मात्रा १६) 


स्थाई 
सम ताली खाली ताली 
१ र्‌ ० रे 
घरविधधिथा। घधाधथिधिघा घातितिता। ताधिधिथा 
सस रे रे ग-+ म म 
क हीवि थी में-- स म 


प- प-- रेगरगेस 
भझा-- ऊ-- म न तो हे 
अन्तरा 


म--प न्‍ सनो-- सा ना 
सो-- ना -- हो ये तो सु 







सं-- से गा र--सं-- सं--रें की | -थ प धथ 
हा-- थे में [गा--ऊझ-- व ++ क ना। ल् र स 
से से “5  नीध प--। सं से संत्ची। घ प्‌ -- -- 
ला+- ऊे ++ +++-++-5| या ले श व | की-- -- -- 
मे -- थे प्‌ [शि-+ रस रे --+सगुगु म म 
फू--क ल | गा-ऊ -++पि नी --+ क र॒ पि घ 
प्लेन पक विन शो 2 हय हि 

ला-+-+ झ-+' मन दोहे 





( ४२ ) 
परूठ १५ 
राग भूपाली 


१. इस राम में पांच स्वर होते हैं. इसमें 'म” और 'नी”? यह 
दो स्वर नहीं लगाये जाते 

. इस राग में सथ स्वर शुद्ध लगते हैं । 

, इस राग का वादी स्वर “ग? है । 

, इस राग का संवबादी स्वर ध! हैं । 

, इस राग के गाने बजाने का समय रात्रि का प्रथंम पहर है । 
आरोही -> स रेगपधसं 
अवरोही> सं घपगरे स 
पकड़ न ग रेसघ्र,सरेग पग धपगरेस 


ताल सरगम राग भूपाली 


ताल तीन मात्रा १६ 
स्थाई 


८ ७ ७० 


भर हि 8! न्‍ 
घाधिथधिधा धाधविधिधा|वघातितिता।ताधिधिथा 
घसंघप |गरेसरे 


ग+- गे प क्ेगग 
अन्य 
गपगंग | प->-धध 
मो -- सं-- घधसंे- | संसंध -- | सं स॑ गंर' 


संसंधप गश्मस 


सम 

॥५ 
घाधिधिया 
रह ७ उग >> 
को ४८ ८ 
सं-- सं सं 
पी-- पहछ॒ 
घसेघप 


क्री-- आा-- 


( ४३ ) 


[0 
राग भूपाल! 
१ कक 
ताल वांन मात्र १६ 
शब्द यूरु नानक ( श्री यूरु गंथ साहव ) 
हर की गत न कोऊ जाने। 
जोगी जती तपी 'पच हारे, अरूु बहुलोक सियाने॥ 
छिन में राश्ो रंक को करियो, राह्मो रंक कर डारे | 
रीते भरे-भरे सखनावें, यह तांको विवहारे॥ 
अपनी साया आपप सारी, आपे देखन हारा। 
नाना रूप धरे बहुरंगी, सबते रहे न्यारा॥ 
अगनत अपार, अलख निरंजन, जे सब जग भरमायो | 
सगल भरम तजे 'नानक' प्राणी, चरण तोहे चित लायो॥ 


राग भूपाली 
ताल तीन मात्रा १६ 


ताली 


मन 
श्र 


धाधिधि | 


परे 
ज्ञा+-- 
धरे से 
हु ++- र 
कट 
ग्रेस 
प छे 


-्क 


ब्रर आन 





+॑|भरवह 


खाली 


छ 

घाति तनिता 
संसं धर प 
हर-- की -- 
था ी[न न 
ज्ञा-+- सी-- 


थ धघघधचध 


| 


ताली 


३ 
ताधिधिथा 
सस्सरे 
संत ना+- 
पप+ +-घ 
| 
सं 


लो 


& 

ता ब्लड 

रे ्-न्न् दूं 
च्क्ज् #५७. 


न ये रे 
न मससि 


( ४४ ) 


अन्तरा 

थे गा गे जू| 

छिन में -- 
सं--सं-- |ध रेंसं-- | ध--ध ध 
क--को-- | करि ये-- | राू-च र॑ 
धघस॑ रें ग॑ रेंसं घप | गं--गं-- 
डॉ 55७०-४० रे ++सत्ू+++ से ऋ|ंत++र 
घ-सं स॑ |घ-- प -- | ग>-प -- 
रे -सु ख ना वें -- | यह ता-- 
घध संघ प गरगेस -+- 


0 कल 


राग भूपाली 


प-पथध 

सचन--ब्रर॑ 

स॑-संसं 

रंक-- क रि 
संरें--सं 
भरे-भ 
धें>- से 
को-- वहू 


शब्द ग़ुठ नानक (श्री गर स्ंथ साहब ) 


या जग मीत न देख्यों कोष्ड । 
सकल जगत अपने सुख लाग्यो, 


ग कु » टऔे 
दुख: मे संग न होडई॥ ० 

दारा मीत, पूत्‌ सम्बन्धी, _ हि 

सगर धन सा लागे। 
जब हीं निरधन देख्यों नर को है 

संग छांडि सब भाग॥ 
कहा कट या मन तोरकां, 

टन सो नह लगया | 
दई,नानाथ सकल भय भंज़न, 

जस ताका बिसराया ॥ 
खान-पू्ठ क्यों भयो ने संथो हे 

बडुन. जनन में कानी। 
नानक! लाज़ बिदुर की रास्पौ 2 

नाम नहारा ल्ीन्हीं ॥ 


( ४४ ) 


राग यूपाली 
ताल तीन मात्रा १६ 
स्थाई 

सम ताली खाल्नी ताली 
भर न्‍र्‌ ट रे 
घाधिंधि था | घाधिघधिंधा घातितिता| ताधिघबिथा 

ग--ग रे|ग पगरेसधसरे 

या--ज़ ग। भी-- तन | दे -- ख्यो 


प-- ग--+ |गय गग।|प प थप | सं-- संस 
को-- ई -- |सक लज|गत अप | ने-- सुख 
धरे सेल: कर 
ला--गेयो-- | दु खः में --| सं-- गन । हो -- ओ-- 
गए सा जन्‍ड 
हर 
है अमर 
पग्तरा 

रसू>-->स--] १-- थ प | स-संस॑ 

दू-- २ा-- मी-- त+- पू> त स॑ 
ध रें सं-- प प प- संस रे-ह | धरस॑ रस 
बन घी-- | समय रे-- ध न सॉ--। ला-शआ--- 
ध्प ---+- |ध सं रगरेग॑।|संरें सं-- ध सं घप 
गे-----+-+ | चही-- निर धन | दे -- ख्यो-- 


गरे सन (धघू>स २ सप घ संधि संध प 
नर की-- | स मं छां-- डो-- स घ | भमा-- आ -- 
ण रे न 


(४६ ) 


» / 

रांग भूपाली 

ताल तीन मात्रा १६ 
भजन कछीर 
भजो र भया राम गोविन्द हरी । 

जप तप साथन कलु नहीं लागत, खरचत नहीं गठरी। 
संतत संपत्त सुख के कारण, जासों भूल परी। 
कृहत कबीर! राम न जा मुस्म, ता मुख धूल भरी ॥ 


राग भ्रपाली 
ताल तीन मात्रा १६ 


स्थाई 
सम ताली ग्वाली त्ताली 
न्‌ ८ ३ 
घाधितधिथा धघानितिता। ताधिधिया 
घसे धपरगरसर 
रा--म गो बि - द ह 
गग 
भंया 
झअन्तरा 


गप गगा।प-+>-पधघतथध 
|| 


घाधिघधिथधा 


गन--++-+-ग 


58 जय 
4१ 4९ 


का । 


री-- -- भ 


जपनप।|सा-धन 
घे-+-संसे।| ध से धथप | गरसर 
गत खेर खन।| नदहीगठ 


से सेसतसे 
या धनदीं 
गेज-+-+-++गं 


हे >> अर 


( ४७ ) 
पाठ १६ 


राष्ट्रीय गीत 


जनगश सन-अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता | 
पंजाब सिन्धु गुजरात सराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। 
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा-उच्छल जलधि तरद्वा। 
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिप मांगे, 
गावें तव जय गाथा ! 
जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, 
जय है | जय है! जय है | ज़य जय जब जय हैं | 
अहरह तब आहान-प्रचारित सुनि नव उदार बाणी। 
हिन्दु-बोद्ध-सिख-जेन-पारसिक-मुसलमान क्रिस्तानी । 
प्रब-पच्छिम आसे तव सिहासन पासे, 


प्रेमहार हिय गाथा ! 


कु हः 


जनगण एक्यर्नवधायक जय हैं भारत भाग्य विधाता ! 
ज्ञय हू ! जय है ! ज़य है ! जय जय जय जय है । 
पतन पम्युदय बन्धुर पंथा युगन्युग घावित यात्री, 
तुमि चिरसारधि तव रथ चक्र मुखरित पंथ दिनरात्री | 
दास्ण विप्लय मांगे, तव शांग्य ध्वनि बाज 


+ 


सकद टुस्, ऋाता | 


( श८ ) 


जनगण-पथ परिचायक जय हे, भारत भाग्य बिधाता ! 

जय है ! जय हे | जय हे ! जय जय जय जय हे! 

: घोर तिमिर घन निविड़ निशी्े पीड़ित सूर्छित देशे । 

जाग्रत छिल तव अविचल मंगल नतनयने अनिमेशे | 
दुःस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके । 


स्तेहमय। तुम साता। 


जनगण दुःखत्रायक जय हे, भारत भाग्य विधाता ! 

जय है ! जय है ! जय हे ! जय जय जय जय है! 

रात्रि ग्रमातिल उद्लि रविच्छवि पूर्वे उद्यगिरि भाले ) 

गाहे बिहंगस प्रणथ समीरण तब जोबन रस ढाले ! 
तब करुणारुण रागे, निद्रित भारत जागे | 


तब चरणे नत माथा ! 


जय जय जय हे जय राजेश्बर, भारत भाग्य विधाता ! 
जय हे ! जय है | जय है ! जय जय जय जय हे! 


र्ट्ः 


अर 
पु -+++ 
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££ | जलन 
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( ४६ ) 
तरल कहरवा 


4 
स॒रे|गगगग 
ज॑णगगणमन 
>++ +] ग >- गम 
जा ८ “4 भा“ २ ते 
स-] प--प प. 
पं | जा-- व सि 
मे -- | म-- मम 
ठा-- द्वा-- व ड़ 
न + सगभ गग 
नह अलग वि ल्लन्द हि 
सं +>+ गॉन-ग या 
गा--| 5 च्छुव ल 
श्ने रे राग रू >++ 
त्तथ सिम 
गम|पप ट 
नय।शुभमत्रा 
भ+>्गि॑ आर रे 
गया--।बे+>तवदच 
सेनी। सं 
-- ऊय य अल की जअल ली ४ कक, 
थप।|धन--+- 
--+ क्षय) है -- -- 
£2॥ --म क्-+ से 


क्ननलन पधयणणणा ऑन चओओ 5 


>् 
गरारमन+-- 
धस्यधिना-- 
गो लत्क- जप जे 
भा- ग वि 
>-प पप 
न्-न्-्चे शु जञं 
मम मम 
उत्तखल 
र->ग रे 
मा- चल 
गंगा गणे रे 
जल घधि त 
ग-- रेग 
में -- जा +- 
मगर रंम 
शिपरमा-- 
शूग्नीर 


उयू-+ गा --- 


< $. ०7% 
को आन व्यक, 
२ ज>- रे र 
'चक- - ब्क कक 

का स्य व --- 


| 

गग गेग 
यकजेय 
नीरेस-- 
धा-- ता -- 
प-पप 
रा छत 
रे जग उक्त 
थ॑ ->गा -- 
गप पणध 
ये भु ना-- 
नीर सन +- 
रं--गा-+- 
भें नचित+ +++ 
7 है जज मल 
ग--+न-+-+ +- 


'( ६० ) 
राष्ट्रीय गीत 
बन्देमातरस्‌ 


सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ सल्यज-शीतलाम्‌ 
शस्य श्यामलाम मातरम । 
शुश्र ज्योत्सनाम्‌ , पुलकितयामिनीम्‌ , 
फुल्ल कुसमित द्रुम दल शोभिनीम्‌। 
सुहासिनीमू, सुमधुर-भाषिणीम्‌ , 
सुखदाम्‌ वरदाम्‌ मातरम्‌ || वन्दे० 
त्रिशल्कोटि कए्ठ कल-कल निनाद कराले | 
द्वित्रिशशकोटि भुजेघृंत खर करवाले। 
के बोले माँ तुमि अबले। 
| बहु बल धारणीम्‌ नमामि तारिणीम्‌ 
रिपुदल वारिणीम्‌ मातरम॑ ॥ बन्दे० 


तुमि विद्या, तुमि धम्मे, 
तुमि हृदि, तुमि म्म। 
त्व' हि प्राण: शरीरें। 
बाहु में तुमि माँ शक्ति। 
हृदये तुमि माँ मक्ति। 
तो मारई प्रतिमा गाड़ि। 
सन्दिरे-सन्दि रे सातरम्‌ || बन्दे० 


(६१) 
त्वं ही दुर्गादश प्रहरण घारिणी। 
कमल कमला दल  हारिणी। 
चाणी विद्या दायिनी । नमामि त्वाम्‌ । 
नमामि कमलाम अमलाम्‌ अतुलाय । 
सुजलाम सुफलाम्‌ मातरम॥ बन्दे 
श्यामलाम्‌ सरलाम सुस्मिताम्‌ भूषिताम। 
चरणीम मरणीम मसातरम ॥ बन्दें० 


स्थाई 
गम।पधनीसं]- ज्ञी घप 
व॑ न |---++ दे +-  ->मा -- त 
भर सन्‍- रेग रेस----]स म म-- ग पप-+- 
250 4 आए लावा 3 32 
गे सप्ध प (धनीनीध स् घनीस॑-- 
म लयथे ज | सशी--त लम -------| श स्थ श्या-- 
नी सं-- -+- “ली ध प|गस रे ग २ सगम 
भ,ल्लास “5 “प भा >> त | र सम ---+ | ++ +- घ नदे 


( ६२ ) 





अन्तरा 

गमपचधघध  ।|[पतन्नीध- घ--+्_कापधनी: 
शु भ्रज्यो-- | तिस ना-- | म-+----+ पुल कि 
सं ->नी से +-“-“| सं सं नी नी | ध प --- 
मा-- म नीस - +--- फु ल कु स। मित -- - 
ग॒म॒ग रे गम॑पमसम।|प----समन-- 
हु म द ल |शो+भिनी | म-०-- “| छुद्य -- | 
में “ ----+ गम प्‌ धपध ज्ञी- ध ----- 
नी-- सम “- | सुम घु र | भा-पष णी।| भ्‌ +---- 
ग॑ में ग॑ “--+ | सं------ सं रें ग॑ -[-+-++--- 
हु ख दा -- [ सु--“+-|[ व र दा स /+---- 
मसग रेस | -++>गम 

मात र॒ से (“+“बंल कर 

भरण्डा गायन 


विजयी विश्व तिरब्बा प्यारा ।. 
मण्डा ऊ'चा रहे हमारा ॥ 
सदा शक्ति बरसाने वाला" 
प्रेम सुधा सरसाने वाला ॥ 
वीरों को हषाने घाला। 
सातृ-भूमि का तन समन सांस ॥ 
मण्डा ऊ'चा रहे हमारा ॥ 


(६68) 


स्वतन्त्रता के भीषण रण में। 
लख कर जोश घढ़े क्षण क्षण में ॥ 
काँपे शत्र देख कर मन में। 
मिट जाये भय संकट सारा॥ 
मण्डा ऊंचा रहे हमारा ॥ २ 


इस मभण्डे के नीचे निर्भेय, 
लिये स्व॒राज्य हम अविचल निश्चय ॥ 
चोलो भारत माता को जय, 
स्वतन्त्रता हो ध्येय. हसारा। 
भऋण्डा ऊंचा रहे हमास ॥ ३ 


आओ प्यारे चीरो अओ, 
देश घधममें पर चलि-बलि जाओ। 
रुफ साथ सब मिल कर यावो, 
प्यार भारत देश हमारा। 
ऋण्डा ऊंचा रहे हमारा] ४ 


उसकी शान न जाने पावे, 
चाहे जान भले ही जावे। 
दिश्व विजय एम कर दिखलायें, 
तथ ऐोवे प्रश पूर्ण हमारा। 


न जा 
ऋण्डा ऋचा रहे हमारा॥ £ 


ल्‍क 
| 
[| 
24 
ण् ) 


श्य निरद्म प्यारा । 
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पथ १७ 

सजन 

भजन न० १ 

पितु मातु सहायक स्वासी सखा, तुम ही इक नाथ हमारे हो । 
जिनके कछु और अधार नहीं, तिनके तुम ही रखबारे हो। 
प्रतिपाल करो सगरे ज्ञग को, अतिशय 4रुणा उर धारे हो | 
पूलि हैं. हम दी तुम को, तुम तो हमरो सुधि नांहि. बिसारे हो। 
उपकारन को कल्लु अन्त नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। 
महाराज महा महिसा तुमरी, समझे बिरले बुद्धवारे हो। 
शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मन्दिर के उजियारे हो । 
इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। 


तुम सो प्रभु पायें “प्रताप हरी” केद्धि के अब और सहारे हो । 


६६) 
भजन तीन ताल 


स्थाई 
हर र्‌ ० रे 
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अन्तरा 


-- “नी नी | नी--नी नी | घ -- प मभ 
---- अभ् ति। पाल क रो ->स ग 
प -- मी घध प --प प |मस शृम--पप 


रे -- ज्ञ ग की -- अति|।शय क रु  ना-- ड र 
भृ-- रे -- [ स-- “+-+ 
घा-- रे -- [ही-- ---- 

हक 


( ६७ ) 
भजन नं० 
( सरगम देखो भजन नं० १ ) 


उठ जाग मुसाफिर भोर भई, 

अब रेन कहां जो सोबत है । 
जो ज्ञागत है, सो पावत हैं, 

जो सोबत है सो खोबत हैं । 


डुक नींद से अखियां खोल ज़रा, 

और अपने प्रभू से ध्यान लगा । 
यह प्रीत करन की रीत नहीं, 

प्रभु जागत है, तू सोचत है । 


जो कल करना सो, आज कर ले, 

जो आज़ करना सा, अब कर ले। 
जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, 

फिर पछताये क्‍या होवत है । 


नादान श्ुगत करनी अपनी, 
ए पापी । पाप में उन कहां ९ 
जब पाप की गठरी सीस घरी 


फिर सीस पकड़ क्यों 9 


५ ्प ; 


( ६८) 
भजन नं० ३ 
फूलों से तुम हंसना सीखो, भवरों से तुम गाना। 
/ सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना || 
अथूए' से तुम सारे सीखा, ऊँची मंजिल जाना। 
बायु के भोकों से सीखो, हरकतः में ले आना। 
- बृक्तों की डाली से सीखो, फल पाकर ऊ्रुक जाना | 
मेंहदी के पत्तों से सीखो, पिस-पिस कर रघ्न लाना ॥ 
पत्ते और पेड़ों से सीखो, दुःख में धीर बंधाना। 
धागे और सुई से सीखो, बिछुड़े गले लगाना।॥ 
» मुर्गे की बोली से सीखो, श्रातः प्रभु गुण गाना। 
पानी की मछली से सीखो, धर्म के हिंत मर जाना ॥ 


भजन नं० ३ 

ताल कहरवा 
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( ६६ ) 
भजन भन० ४ 
तेरे पूजन को भगवान, बना सन सन्दिर आलीशान 


किसने देखी तेरी माया 
किसने भेद तेरा है पाया 
हारे ऋषि-मुनि कर ध्यान ॥ बना **' 


यह संसार है तेरा मन्दिर 
तू ही रमा हैं. इसके अन्दर 


करते ऋषि-मुनि सब गान ॥ बना '*** 


तू हर गुल में, व्‌ चुल-चुल में 
तू हर शाख में हर पातन में 


तू हर दिल में हैं भगवान ॥ चना *** 


तृ ही बन में, नू ही मन में 
नृ ही रमा है इक कण-कण में 


तेरा रूप प्नृप महान ॥ चना '** 


तूनत दाज़ा रुका बनाय 
उु रिच्चसदा उच्च सिऋकई- 
तूच सन्ुक राज विठाय 
९. की का 


क् 
तर लाला श्श भमहान।॥ बना *** 
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( ७० ) 
भजन नं० 9 
ताल कहरवा 
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